आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.202 


॥ श्रावण (सावन) मास कृत्य ॥ 
विषय अनुक्रमाणिका 
]. श्रावण मास के पर्व की तारीख 02 
2. रुद्रपाठ के भेद 02 
3. शिववास 03 
4. रुद्राभिषेक के विभिन्न द्रव्य (शिव पुराण) 05 
5. शिव पूजा कैसे करें ? 07 
6. श्रावण (सावन) माह के व्रत एवं त्योहार 08 
7. श्रावण मास की कथा I2 
8. प्रमुख शिव मन्दिर 4 
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॥ 202 - श्रावण मास के पर्व की तारीख ॥ 


तारीख दिन पर्व 


१) (४/०५) | रविवार श्रावण मास प्रारम्भ, सावन माह का पहला दिन 


१११४) १4) | सोमवार श्रावण सोमवार व्रत - । 

॥/.॥/॥॥/ | सोमवार श्रावण सोमवार व्रत - 2 

॥॥॥॥/॥४॥ रविवार हरियाली अमावस्या 

१:०9) सोमवार श्रावण सोमवार व्रत -3 (महाराष्ट्र / गुजरात श्रावण मास प्रारम्भ) 
॥॥ (६१:४5) बुधवार हरियाली तीज 

६ ११:०5 | शुक्रवार नागपञ्चमी 


॥॥॥५५॥/॥॥ सोमवार श्रावण सोमवार व्रत - 4 


१४} ०/) रविवार रक्षाबन्धन / नारळी पूर्णिमा / श्रावण माह का अन्तिम दिन 


९0 
** 


रुद्रपाठ के भेद (अभिषेक विधि) 


रूपक या षडंगपाठ रद्राष्टाध्यायी में कुल दस अध्याय हैं किन्तु नाम अष्टाध्यायी ही क्योंकि इसके 
आठ अध्यायों में भगवन शिव की महिमा व कृपा शक्ति का वर्णन है । शेष दो 
अध्याय शांत्यधाय और स्वस्ति प्रार्थनाध्याय के नाम से जाना जाता है । 
रुद्राभिषेक करते हुए इन सम्पूर्ण ।0 अध्यायों का पाठ रूपक या षडंग पाठ 
कहा जाता है। 


रुद्री या एकादशिनि अभिषेक करते समय रुद्र के षडंग पाठ में पांचवें और आठवें अध्याय के नमक 
चमक पाठ विधि यानि ग्यारह पुनरावृति पाठ को एकादशिनि रुद्री पाठ कहते 
हैं। यह एक अथवा ग्यारह लोग करें, तब भी चलता है । 


* लघुरुद्र ग्यारह ब्राह्मण रुद्र के ग्यारह आवर्तन करें तो उसे लघुरुद्र कहते हैं। लघुरुद्र में 
रुद्र के १२१ आवर्तन होते है । 

* महारुद्र लघुरूद्र की ग्यारह आवृत्ति पाठ को महारूद्र कहा जाता है । महारुद्र में रुद्र के 
१३३१ आवर्तन होते हैं। 

« अतिरुद्र महारुद्र की ग्यारह आवृति पाठ को अतिरुद्र कहा जाता है । अतिरुद्र में रुद्र के 
१४६४१ आवर्तन होते हैं । 
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किसी कामना से किए जाने वाले रुद्राभिषेक में शिव-वास का विचार करने पर अनुष्ठान अवश्य सफल 
होता है । 

ज्योर्तिलिंग-क्षेत्र एवं तीर्थस्थान में तथा शिवरात्रि-प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वो में शिव-वास 
का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। 


* तिथिं च द्विगुणी कृत्वा, पुनः पञ्च समन्वितम्‌ । 

मुनिभिस्तु हरेदभागं शेषं च शिववासनम्‌॥ ॥ १॥ 
७ एकेन वासः कैलाशे द्वितीये गौरी सन्निधौ । 

तृतीये वृषभारुढ़: सभायां च चतुर्थके ॥ ॥ २॥ 
ग पंचमे भोजने चैव क्रीड़ायां च रसात्मके । 

श्मशाने सप्तमे चैव शिववासः उदीरितः ॥ ॥ ३॥ 
* कैलाशे लभते सौख्यं गौर्य्या च सुख सम्पदौ। 

वृषभेभीष्ट सिद्धिः स्यात्‌ सभायांतापकारको ॥ ॥४॥ 
* भोजने च भवेत्‌ पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च । 

शमशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्‌॥ ॥ ५॥ 


॥ शिववास चक्रम्‌ ॥ 
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सावन का महीना और चारों और हरियाली । भारतीय वातावरण में इससे अच्छा कोई और 
मौसम नहीं बताया गया है । जुलाई आखिर या अगस्त में आने वाले इस मौसम में, ना बहुत अधिक 
गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी । वातावरण को अगर एक बार को भूला भी दिया जाए, किन्तु 
अपने आध्यात्मिक पहलू के कारण सावन के महीने का हिन्दू धर्म में विशेष महत्त्व बताया गया है। 
सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित रहता है। 


रुद्र अर्थात भूतभावन शिव का अभिषेक । शिव और रुद्र परस्पर एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। 
शिव को ही 'रुद्र' कहा जाता है, क्योंकि रुतम्‌-दु:खम्‌, द्रावयति-नाशयतीति-रुद्र: यानी कि भोले सभी 
दुःखों को नष्ट कर देते हैं। 


हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुःखों के कारण हैं । रुद्रार्चन 
और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और 
साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके 
सभी मनोरथ पूर्ण होते है । ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की 
पूजा स्वत: हो जाती है। 


रुद्रहदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्व-देवात्मको रुद्र: सर्वे-देवा: शिवात्मका 
अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। 


शास्त्रो में कहा गया है कि 'शिवः अभिषेक प्रियः' अर्थात्‌ कल्याणकारी शिव को अभिषेक 
अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, जो महज एक लोटा गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करने 
मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 


श्रावण महीने में सोमवार व्रत एवं भगवान शिव के 'रुद्राभिषेक' का विशेष महत्त्व है । 
इसलिए इस माह में, खासतौर पर सोमवार का व्रत एवं रुद्राभिषेक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 
किये जाता हैं । व्रत में भगवान शिव का पूजन एवं अभिषेक करके एक समय ही भोजन किया जाता है 
। जिससे शिव भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 


हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक 
द्रव्यो तथा पूजन सामग्री को बताया गया है । साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध 
मनोरथ को लेकर करते हैं । किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से 
रुद्राभिषेक किया जाता है। 
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* शिवपुराण के अनुसार रुद्राभिषेक के विभिन्न द्रव्य ..... 


श्रावण मास कृत्य 


जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधिशांत्यै कुशोदकै, दध्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च । 
मध्वाज्येन धनार्थी स्यान्मुमुक्षुस्तीर्थ वारिणा, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात॥ 
बन्ध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा यांगना, सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसां चाभिषेचनात्‌॥ 
ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम्‌ जलधारा शिवप्रिया ॥ 

घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्र सहस्त्रकम्‌, तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रमेह रोग शांत्यर्थम्‌ प्राप्नुयान्‌ मान सेप्सितम, केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः ॥ 
शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत्‌ श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत्तस्य कृपया शङ्करस्य च ॥ 
सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह, मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद्रे शिव पूजनात्‌ ॥ 
पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधिः सर्पिषा तथा, जीवनार्थी तू पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै ॥ 
पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चेतिछवं तथा, महलिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा ॥ 


कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेद्विनिर्मितम्‌। 


जल 

तीर्थ जल 
इत्र जल 
गंगाजल 
जल+शकर 
जल+कुश 
तीर्थ जल 
गन्ना रस 
दुग्ध+गोदुग्ध 
ता 
दुग्ध+शकर 
गोदुग्ध+घी 
दही 
शहद-घी 
शहद 
शहद 

घृत 

सरसों तेल 


अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 
अभिषेक करने से 


वर्षा होती है । 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

बीमारी नष्ट होती है । 
ज्वर की शांति होती है । 
पुत्र की प्राप्ति होती है। 

असाध्य रोग (रोग, दुख) शांत होते है । 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा होता है। 
पुत्र प्राप्ति होती है। 
प्रमेह रोग की शांति होती है। 

जड़बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। 
आरोग्यता प्राप्त होती है। 

मकान, वाहन, पशु आदि कि प्राप्ति होती है। 
धन-वृद्धि होती है। 

यक्ष्मा (तपेदिक) दूर हो जाती है। 

पापों से मुक्ति होती है। 
वंश वृद्धि होती है। 


शत्रु पराजित होता है। 
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परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र, गोदुग्ध 
या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है । विशेष पूजा में दूध, दही, 
घृत, शहद और चीनी से अलग-अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता 
है । तंत्रो में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है । इस प्रकार 
विविध द्रव्यो से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का 
अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही 
शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है । रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। 

वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं 
का विवरण प्राप्त होता है । वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि 
रावण ने अपने दसों सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को 
हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था जिससे वो त्रिलोकजयी हो गया । 

भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के 
वरदान का पात्र बन गया। कालसर्प योग, गृहक्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट सभी कार्यों 
की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषिक आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। 

ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थस्थान तथा शिवरात्रि प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वो में 
शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुत: शिवलिंग का अभिषेक 
आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपापात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं 
स्वत: समाप्त हो जाती हैं। अत: हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप-ताप धुल 
जाते हैं। 

स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस 
अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है, जो हमें रुद्राभिषेक करने या 
करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। 

एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। 
उसी समय माता पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से 
जिज्ञासावश पूछा कि हे नाथ! मृत्युलोक में इस इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है? तथा इसका 
फल क्या है? 

भगवान शिव ने कहा- हे प्रिये ! जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह 
आशुतोषस्वरूप मेरा विविध द्रव्यो से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है । जो मनुष्य 
शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान 
करता हूँ। 
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4 श्रावण सोमवार के दिन शिव-पूजा कैसे करें ? 


श्रावण सोमवार की पूजा करने के लिए मुख्यतः निम्न विधि अपनाई जाती है। अगर आपके 
यहाँ किसी अन्य विधि का प्रयोग किया जाता है तो आप उस विधि से पूजन कर सकते है। 


* पूजन के लिए प्रातःकाल जल्दी जागकर स्नानादि करके साफ कपडे पहन लें । 

* फिर पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें । 

* घर के आस पास कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें । 

* दूध अर्पित करते समय ब्रत का संकल्प लें । 

" भगवान शंकर के सामने घी का दीया जलाएं और फल फूल अर्पित करें । 

* 3» नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान्‌ शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल, 
बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें । 

* सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और अन्य लोगों को भी इस कथा को सुनाएं । 

* त्रत के दौरान सुबह और शाम भगवान्‌ शिव और देवी पार्वती का पूजन करें । 

* पूजा समापन होने के पश्चात्‌ प्रसाद वितरित कर दें और संध्या को पूजन के पश्चात्‌ अपना व्रत 
खोल लें । 
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4* श्रावण (सावन) माह के व्रत व त्योहार 


सावन माह भगवान शिव की आराधना का माह है। इस माह में सावन के पहले सोमवार से 
लेकर सावन पूर्णिमा तक अनेक व्रत व त्यौहार हैं जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। 


% श्रावण कृष्ण पक्ष 


3. कज्जली तृतीया - यदि श्रावण कृष्ण तृतीया को श्रवण नक्षत्र हो तो विष्णुजी का पूजन 
करके व्रत करे । इसमें परविद्धा ग्राह्य होती है । 


7. शीतलासप्तमी (हेमाद्रि, भविष्यपुराण) - यह व्रत श्रावण कृष्ण सप्तमी को किया जाता है। 
इसमें मध्याह्न-व्यापिनी तिथि ली जाती है। पूजा-विधि और स्तोत्र-पाठादि चैत्र के समान हैं। कथा यह 
है कि हस्तिनापुर के राजा इन्द्रद्युम्न की धर्मशीला नाम की रानी के महाधर्म नामका पुत्र और गुणोत्तमा 
नाम की पुत्री थी । समय पर पुत्री का विवाह हुआ । रथा-रूढ़ होकर पति-पत्नी घर गये। दैवयोग से रास्ते 
में पति अदृश्य हो गये पति-वियोग मानकर पत्नी ने विलाप किया । अन्त में शीतल उपचारो से शीतला- 
देवी का पूजन करने से पति-देव प्रकट हुए और प्रसन्नचित्त से घर जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किये। 


9. कुमारीपूजा ( निर्णयामृत , भविष्योत्तर ) - श्रावण कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षकी नवमी को 
चाँदी की बनी हुई कुमारी नाम की देवी का पूजन करे | मलयज चन्दन, कनेर के पुष्प, दशांग धूप, घृतपूर्ण 
दीपक और घी में पकाये हुए मोदकादि से पूजन करके ब्राह्मण-ब्राह्मणी और कुमारी को भोजन करावे । 
स्वयं बिल्वपत्र भक्षण करे तो परम तत्त्व प्राप्त होता है। 


।।. कृष्णैकादशी ( ब्रह्मवैवर्त०) - श्रावण मास की कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी 
कहलाती है | श्रावण कृष्ण एकादशी को उपवास करके श्रीकृष्ण का पूजन करे तुलसीदल और उसकी 
मंजरी चढ़ावे । घी को दीपक प्रज्वलित रखे और यथा शक्ति दान दे तो अनन्त फल होता है | 


]3. प्रदोषव्रत - यह प्रत्येक त्रयोदशी को किया जाता है । परंतु श्रावण में सोम-प्रदोष हो तो 
वह विशेष फल देता है । उस दिन ग्राम से बाहर किसी पुष्पोद्यान के शिव-मन्दिर में जाकर शिव पूजन 
करे और दो घड़ी रात्रि जाने से पहले एक बार भोजन करे तो शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसके सिवा श्रावण 
में शिवजी के प्रीत्यर्थ चार सोमव्रत और होते हैं, जो श्रावण के अन्तर्गत ही हैं । 

सावन सोमवार - सावन का माह के सोमवार बहुत ही पुण्य फलदायी माने जाते हैं । इसलिये 
इस दिन शिव भक्त उनकी उपासना करते हैं व उपवास रखते हैं। 

काँवर का महीना - महाशिवरात्रि जितना ही पुण्य दिन सावन शिवरात्रि को भी माना जाता है। 
सावन के महीने में भक्त, गंगा नदी से पवित्र जल या अन्य नदियों के जल को मीलों की दूरी तय करके 
(कांबड़) लाते हैं और भगवान शिव का सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं । कलयुग में यह 
भी एक प्रकार की तपस्या और बलिदान ही है, जिसके द्वारा देवो के देव महादेव को प्रसन्न करने का 
प्रयास किया जाता है। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.202 श्रावण मास कृत्य 


30. श्रावण (सावन) अमावस्या - शिवरात्रि के पश्चात सावन अमावस्या का उपवास रखा 
जाएगा । श्रावणी अमावस्या को हरियाली (या हरिता) अमावस्या भी कहा जाता है । इस दिन पेड़ पौधे 
लगाने का भी पुण्य माना जाता है । इस दिन किसी एकान्त स्थान के जलाशय पर जाकर स्नान-दानादि 
करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे तो पितृगण प्रसन्न होते है । 

हरियाली तीज - हरियाली तीज उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला पर्व है। इसका 
धार्मिक व सांस्कृति महत्व भी बहुत अधिक है | पर्यावरण की दृष्टि भी हरियाली तीज बहुत ही खास 
पर्व है। इस दिन पेड़ पौधे लगाने के अभियान भी चलाये जाते हैं। आदि पेरुक्कु पर्व (तमिल पंचांग का 
आदि महीने के 8वें दिन मनाया जाने वाला पर्व) भी इसी दिन पड़ रहा है। भारत भर में त्यौहारों का 
सीज़न भी हरियाली तीज से आरंभ माना जाता है। 


** श्रावण शुक्ल पक्ष 


3. स्वर्णगौरी ब्रत (स्कन्दपुराण) - यह श्रावण शुक्ल तृतीया को किया जाता है। उस दिन 
प्रातःस्नानादि करके शुद्ध भूमि की मृत्तिका से गौरी की मूर्ति बनावे । उसके समीप सूत या रेशम के १६ 
तार का डोरा बना कर उसमें १६ गाँठ लगाकर स्थापित करे | फिर गौरी का आवाहनादि षोडश-उपचारों 
से पूजन करके डोरे को दाहिने हाथमें बाँधे और व्रत करे । इस प्रकार १६ वर्ष करने के बाद उद्यापन करे 
। उद्यापन में एक वेदी पर अष्टदल बनाकर उसपर कलश स्थापित करे और कलश पर शिवगौरी की 
सुवर्णमयी मूर्ति प्रतिष्ठित करके यथाविधि पूजन करे और प्रार्थना करके स्वर्णादि-निर्मित और १६ ग्रन्थि 
युक्त डोरे का पूजन करे ३% शिवाय नमः स्वाहा । से हवन करके बाँस के १६ पात्रों में १६ फल और 
१६ प्रकार की मिठाई भरकर १६ ब्राह्मणों को दे और गोदान, अन्नदान, शय्यादान और भूयसी देकर 
१६ जोड़ा-जोड़ी जिमावे और फिर स्वयं भोजन करके ब्रत समाप्त करे | 

इस व्रत के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण कथा है प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे की विमला- 
पुरी के राजा चन्द्रप्रभ ने अप्सराओं के आदेशानुसार अपनी छोटी रानी विशालाक्षी से यह व्रत करवाया 
था; किंतु मदान्विता महादेवी (बड़ी रानी) ने उक्त डोरा तोड़ डाला । फल यह हुआ कि वह विक्षिप्त हो 
गयी और आम्र, सरोवर एवं ऋषिगणों से ' गौरी कहाँ है ? ' यह पूछने लगी । अन्तमें गौरी की सानुकूलता 
होने पर वह फिर पूर्वा वस्था में प्राप्त होकर सुख से रही । 


5. नाग पंचमी - यह ब्रत श्रावण शुक्ल पंचमी को किया जाता है। लोकाचार या देश-भेद वश 
किसी जगह कृष्णपक्ष में भी होता है। इसमें परविद्धा पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान 
और पूजन कर दूध पिलाने से, वासुकी-कुण्ड में स्नान करने , निज-गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के 
सर्प बनाकर उनका दधि, दूर्वा, कुशा, गन्ध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने 
और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एकभुक्त व्रत करने से घर में सर्पो का भय नहीं होता है । यदि ' 3% 
कुरु-कुल्ये हुं फट्‌ स्वाहा ' के परिमित जप करे तो सर्प विष दूर होता है । ज्योतिष की दृष्टि से भी नाग 
पंचमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिये यह पर्व श्रेष्ठ माना जाता है। 
इसी दिन कल्कि जयंती भी मनाई जाती है । 
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7. पापनाशिनी सप्तमी (हेमाद्रि) - यह व्रत श्रावण शुक्ल सप्तमी को हस्त नक्षत्र होने से उदय- 
व्यापिनी में किया जाता है । उस दिन जगदूरु चित्रभान का पूजन करके दान, पण्य, हवन और व्रत करे 
तो किये हए का अक्षय फल होता है और प्रत्येक प्रकार के पाप, ताप दर हो जाते हैं । 

तुलसीदास जयंती - भगवान राम के नाम को रामचरित मानस के जरिये घर घर पंहुचाने वाले 
तुलसीदास की जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है । 


8. दर्गावत (देवीपुराण) - श्रावण शुक्ल अष्टमी को प्रात: स्नानादि नित्यकर्म करके पनः स्नान 
करे और भीगे वस्त्र धारण किये हए ही देवी को स्नान कराके खीर का नैवेद्य भोग लगावे और स्वयं भी 
उसी का एक बार भोजन करे तो भगवती दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


।।. शुक्ल-एकादशी व्रत (भविष्यपुराण) - श्रावण शुक्ल की एकादशी पवित्रा, पुत्रदा और 
पापनाशिनी होती है । इसके लिये पहले दिन मध्याह्न में हविष्यान्न का एक-भुक्त व्रत करके एकादशी 
को प्रात: स्नानादि के अनन्तर “ मम समस्त-दुरित-क्षय-पूर्वकं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थ श्रावण-शुक्ल- 
एकादशी-व्रत अहं करिष्ये । यह संकल्प करके भक्ति-भाव और विधान सहित भगवान्‌ का पूजन करे 
और अनेक प्रकार के फल, पत्र, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करके नीराजन करे । उसके बाद रात्रि के समय 
गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन और कथा श्रवण करते हुए जागरण करे | दूसरे दिन पारणा कर के यथाशक्ति 
ब्राहाण भोजन करवाकर स्वयं भोजन करे । इस व्रत से पापों का नाश और पुत्रादि की प्राप्ति होती है । 
पहले द्वापर-युग के आदि में माहिष्मती के राजा महीजित के पुत्र नहीं था। उससे राजा - प्रजा दोनों 
चिन्तित थे । उन्होंने घोर वन में तप करते हुए लोमश ऋषि से प्रार्थना की, तब उन्होंने श्रावण शुक्ल 
एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी । तदनुसार ग्राम-वासियो सहित राजा ने व्रत किया और उसके 
प्रभावसे उनको पुत्र प्राप्त हुआ । 


।2. दधिवत ( महाभारत दानधर्म ) - श्रावण शुक्ल द्वादशी को दधिव्रत किया जाता है । उसमें 
दही का उपयोग किया जाता है । यदि उस दिन श्रीधर भगवान्‌ को विमान में विराजित कर अहोरात्र 
आनन्द उत्सव करे तो उससे पंचयज्ञ के समान फल होता है । 


।3. प्रदोषव्रत - इस विषय में पहले के महीनों में बहुत - सा विधान प्रकाशित हो चुका है, 
तदनुसार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को प्रदोषव्रत करना चाहिये । 


5. रक्षाबन्धन (मदनरत्न-भविष्योत्तरपुराण) - यह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होता है । इसमें 
पराह्न-व्यापिनी तिथि ली जाती है । यदि वह दो दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो पूर्वा लेनी चाहिये । 
यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिये । भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित हैं। 
क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। ब्रती को चाहिये कि उस दिन 
प्रात: स्नानादि करके वेदोक्त विधि से रक्षाबन्धन, पितृ-तर्पण और ऋषि-पूजन करे । शूद्र हो तो मन्त्र- 
वर्जित स्नान-दानादि करे । रक्षा के लिये किसी वस्त्र या रेशम आदि की 'रक्षा' बनावे । उसमें सरसों, 
सुवर्ण, केसर, चन्दन, अक्षत और दूर्वा रखकर रंगीन सूत के डोरे में बांधे और अपने मकान के शुद्ध 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 98206270 


आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.202 श्रावण मास कृत्य 


स्थान में कलशादि स्थापन करके उस पर उसका यथा विधि पूजन करे । फिर उसे राजा, मन्त्री, वैश्य या 
शिष्यादि के दाहिने हाथ में येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल: । तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा- 
चल मा-चल ॥ इस मन्त्र से बाँधे । इसके बाँधने से वर्ष भर तक पुत्र-पौत्रादि सहित सब सुखी रहते हें । 

कथा यों है कि एक बार देवता और दानवों में बारह वर्ष तक युद्ध हुआ, पर देवता विजयी नहीं 
हुए, तब बृहस्पतिजी ने सम्मति दी कि युद्ध रोक देना चाहिये । यह सुनकर इन्द्राणी ने कहा कि मैं कल 
इन्द्र के रक्षा बांधूंगी, उसके प्रभावसे इनकी रक्षा रहेगी और यह विजयी होंगे । श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को 
वैसा ही किया गया और इन्द्र के साथ सम्पूर्ण देवता विजयी हुए । 

„ अहोरात्रेण द्वादश्यां श्रावणे मासि श्रीधरम्‌। 
पंचयज्ञमवाप्नोति विमानस्थश्च मोदते ॥ 


मंगला गौरीव्रत (सावन-मंगलवार) ( ब्रतराज , भविष्यपुराण ) - यह ब्रत विवाह के बाद स्रीको 
पाँच वर्षों तक प्रति श्रावण में प्रति भौमवार को करना चाहिये । विवाह के बाद प्रथम श्रावण में पीहर में 
तथा अन्य चार वर्षो में पतिगृह में ही यह व्रत करना चाहिये । इसकी विधि यह है कि देश-कालादि का 
कीर्तन कर मम पुत्र-पौत्र-सौभाग्य-वृद्धये श्रीमंगला गौरी प्रीत्यर्थ पंच-वर्ष पर्यन्तं मंगलागौरी व्रतं 
करिष्ये । ऐसा संकल्प कर पीठ के ऊपर गौरी को पधराकर उनके सामने लोक-व्यवहारानुसार पिट्टेका 
पत्थर, रत्न बनाकर रखे । आँटे का एक बड़ा सा १६ मुखवाला दीपक १६ बत्तियों से युक्त घृत पूरित 
कर प्रज्वलित करे । फिर षोडशोपचार से भगवती गौरी की पूजा करे। फिर बाँस के पात्र में सौभाग्यादि 
्रव्यों को रखकर 'अन्नकंचुकिसंयुक्तं सवस्त्र-फल-दक्षिणम्‌ । वायनं गौरि विप्राय ददामि प्रीतये 
तव॥ सौभाग्यारोग्यकामानां सर्वसम्पत्समृद्धये । गौरीगिरीशतुष्ट्यर्थ वायनं ते ददाम्यहम्‌ ॥ ' इन 
दोनों मन्त्रोंसे वायन दे। फिर माता को सौभाग्य द्रव्य के साथ लड्डू, कंचुकी, फल, वस्त्र के साथ ताम्रपात्र 
में वायन दे । फिर १६ मुँहवाले दीपक से नीराजन ( आरती ) करे । फिर थोड़ा - सा दीप का पिष्ठ तथा 
बिना नमक का अन्न खाकर रात को जागरण करे तथा प्रात: काल में गौरी का विसर्जन कर दे । 

कथा का सार यह है कि कुण्डिन नगर में एक धर्मपाल नामका धनी सेठ था । उसको कोई पुत्र 
न था । इसलिये दम्पति बड़े व्याकुल थे। उनके यहाँ प्रतिदिन एक जटा-द्राक्ष माल्यधारी भिक्षुक आया 
करता था । पति की सम्मति से एक दिन सेठानी ने भिक्षुक की झोली में छिपाकर सोना डाल दिया । 
इसपर भिक्षुक ने उसे अनपत्यता ( संतानहीनता ) का शाप दे डाला । फिर बहुत अनुनय करने पर गौरी 
की कृपा से उसे एक अल्पायु पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे गणपति ने १६ वें वर्ष सर्प-दंशन का शाप दे दिया था 
। पर काशी के मार्ग में उस बालक का विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माताने मंगला-गौरी व्रत 
किया था, इसलिये वह शतायु हो गया और मंगला-गौरी की कृपा से न तो साँप ही डंस सका न यमदूत 
ही १६ वें वर्ष उसके प्राण ले जा सके । वे जब कुण्डिन पुर लौटे तो माता-पिता ने उनका बड़ा सोल्लास 
स्वागत किया । 
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4 श्रावण मास की पौराणिक कथा 

एक समय कि बात है - जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण 

पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग-शक्ति से शरीर 

त्याग किया था । उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था 

। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में 

जन्म लिया पार्वती ने युवावस्था से सावन महीने में निराहार रह कर कठोर व्रत किया और शिव को 
प्रसन्‍न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। 


वैसे सावन की महत्ता को दर्शाने के लिए और भी कई कहानी हैं जैसे कि मरकंडू ऋषि के पुत्र 
मारकण्डेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी। 


कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के 
बाद जो विष निकला, उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। 


किन्तु कहानी चाहे जो भी हो, बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिव जी की आराधना 
का महीना माना जाता है। यदि एक व्यक्ति पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, तो यह 
सभी प्रकार के दुखों और चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करता है । 


4* महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा 


महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं भी काफी प्रचलित हैं । एक ऐसी ही 
प्रेरणादायक कथा है चित्रभानु की । चित्रभानु नाम का एक शिकारी था । वह जंगल के जानवरों का 
शिकार कर अपना भरण-पोषण करता था । उसने एक सेठ से कर्ज ले रखा था लेकिन चुका नहीं पा रहा 
था एक दिन सेठ ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी लेकिन इसका 
चित्रभानु को जरा भी भान न था। वह तल्लीनता से शिवकथा, भजन सुनता रहा । उसके बाद सेठ ने 
मोहलत देकर उसे छोड़ दिया । उसके बाद वह शिकार की खोज में जंगल में निकल पड़ा । उसने एक 
तालाब के किनारे बिल्व वृक्ष पर अपना पड़ाव डाल दिया । उसी वृक्ष के नीचे बिल्व पत्रों से ढका हुआ 
एक शिवलिंग भी था । शिकार के इंतजार में वह बिल्व पत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा जो शिवलिंग 
पर गिरते । कुछ शिवकथा का असर कुछ अंजाने में महाशिवरात्रि के दिन वह भूखा प्यासा रहा तो 
उसका उपवास भी हो गया, बिल्व पत्रों के अर्पण से अंजानें में ही उससे भगवान शिव की पूजा भी हो 
गई इस सबसे उसका हृद्य परिवर्तन हो गया व एक के बाद एक अलग-अलग कारणों से मृगों पर उसने 
दया दिखलाई। इसके बाद वह शिकारी जीवन भी छोड़ देता है और अंत समय उसे मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। 
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% क्या है नाग पंचमी की कहानी 


यह मान्यता है कि भगवान कृष्णा ने इसी दिन गोकुल वासियों को कालिया नामक नाग के 
आतंक से बचाया था । कथा के अनुसार, एक दिन बाल-कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल 
रहे थे । तभी उनकी गेंद नदी में जा गिरी । गेंद बाहर निकालने के प्रयास में कृष्ण नदी में जा गिरे। उसी 
समय कालिया ने उनपर आक्रमण कर दिया । किन्तु इस बात से अंजान कि श्री कुष्ण साधारण बालक 
नहीं है, कालिया ने उनसे क्षमा याचना मांगी । कृष्ण ने कालिया से पहले यह प्रतिज्ञा ली कि वह कभी 
भी गाँव वालों को परेशान नहीं करेगा, तत्पश्चात उन्होने कालिया को छोड़ दिया । प्रचंड नाग कालिया 
पर कृष्णा की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। 

नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालु भूमि की खुदाई नहीं करते और इस दिन नाग-देवता की 
तस्वीर या मिट्टी से बनी उनकी प्रतिमा के सामने दूध, धान, खील और दूब घास का चढ़ावा करते है 
और नाग-देवता की पूजा करते हैं । यह भी मान्यता है कि प्रभु शिव नागों और सर्पो को स्नेह करते है 
और सपा और नागों की पूजा-अर्चना करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं । शिवजी के रुद्ररूप से ना केवल 
मनुष्य बल्कि देवी-देवता भी घबराते हैं । इसलिए कुछ श्रद्धालु भगवान शिव के आशीर्वाद हेतु जीवित 
कोबरा नाग की पूजा करते हैं और उन्हें दूध और अन्य पदार्थों का सेवन कराते हैं। 

यह पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से और विभिन्न रीतियों के साथ मनाया जाता है । महाराष्ट्र 
में कुछ भक्त एकथाल में जीवित किन्तु शांतचित नाग को लेकर घर-घर जाकर भिक्षा मांगते हैं । केरल 
में भक्त नाग-देवता के मंदिर जाकर उनकी पत्थर और धातु की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं ताकि वे 
और उनके परिजन साल भर सर्पो के प्रकोप और सर्प-दंशों से बच सकें । रीती-रिवाज चाहे कितने ही 
भिन्न क्यों ना हो, नाग पंचमी सब एक ही उद्देश्य के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं । 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.202 श्रावण मास कृत्य 


<* प्रमुख शिव मंदिर 


५ सोमनाथ यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के कठियावाड़ में स्थापित है। 

* मल्लिकार्जुन यह ज्योतिर्लिंग मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल पर्वत पर स्थापित है । 

" महाकाल यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन के अवंति नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग हैं 
माना जाता है कि यहां भगवान शिव ने दैत्यों का नाश किया था | 

* ममलेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है माना 
जाता है कि पर्वतराज विंध्य कठोर की तपस्या से खुश होकर वरदान देने के 
लिये स्वयं भगवान शिव यहां प्रकट हुये थे जिससे यहां ममलेश्वर ज्योतिलिंग 


की स्थापित हुआ । 

५ नागेश्वर यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकाधाम २५ किलोमीटर पर स्थापित है । 

" बैजनाथ यह ज्योतिर्लिंग बिहार के बैद्यनाथ धाम में स्थापित है। इसे भी १२ ज्योतिर्लिंगों 
में एक माना जाता है। 


७ भीमशंकर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की भीमा नदी के तट पर स्थापित है। 

„ त्र्यम्बकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से ३५ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 

५ घुमेश्वर यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल 
गांव में स्थापित है । 

७ केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से करीब ।50 मील की दूरी पर हिमालय का दुर्गम 
केदारनाथ पर्वत पर स्थापित है । 

७ विश्वनाथ यह ज्योतिर्लिंग बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। 

“ रामेश्वरम्‌ यह ज्योतिलिंग मद्रास के त्रिचनापल्ली में समुद्र तट पर स्थापित है। माना जाता 
है इसे स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था जिस कारण इसका नाम 
रामेश्वरम्‌ पड़ा । 

* पशुपतिनाथ यह मन्दिर नेपाल के काठमाण्डु में स्थापित है । पशुपतिनाथ मंदिर पर 
महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का भारी जमावड़ा होता है। 
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